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॥ पितरं प्रति श्रद्धा कुतज्ञता च व्यक्तीकुर्वत्‌ 
भशतण्लोकात्मक काल्यम्‌ ॥ 
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॥पितुशतकम्‌॥। 
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जीवस्यास्य ठेतुर्यस्तुष्टिपुष्टिप्रदश्च यः। 
त्राता शिन्नाप्रदाता च पिता नम्यस्सदा सुतेः[1] ॥९॥ 


पिता ही बालक क जीवन के कारण, तष्टि-पष्टि प्रदायक, रक्षक एतं शिक्षक 
होतें दै, अतः वे पत्र क द्वाय सदा प्रणम्य है ॥ 


वाणी यस्य सदा ममोद्धतिकरी प्रत्येकवाक्यं श्रुतिः 
श्वासाः यस्य चलन्ति मे प्रतिपलं यो मे हितं चिन्तयेत्‌ 
यो क्रुषध्टोऽप्युपकारमेव तनुते दण्डेन वा भर्त्सया 


> ष _ 


जीव्ये नेव च विस्मरामि पितरं योऽस्मत्प्रियस्यर्वटा।।२॥ 


जिन की वाणी सदा ही मेरी उन्नति करने वाली है, जिनका कहा हआ प्रत्येक 
वाक्य मेरे लिए वेठ-वाक्य है । जिनकी सांसे हर पल, मेरे लिए दी वल स्हीदहै।जो 
हर पल मेय ही हित सोचते यते है । जो गुस्सेमें भी मेया हित ही कर्ते है । चाहे 

मुञ्धे दण्डित करे, चाहे मय डँटे , वह भी मेरे हित के लिए ही होता दै । सम्पूर्णं 
जीतन मे कभी, मैं उन पिताजी को कभी भूल नहीं सकता । वे मेरे सर्वदा प्रिय दे | 


श्रत्वा यस्य वचः क्वचिच्च मनसस्ताराश्च मे ्ङ्कुताः 
दष्ट्वा य हृटदयेऽलनुराग इव वा जायेत नव्यः क्वचित्‌ 
गम्भ्रीरोऽपि सदा प्रमोदकरणः जीवन्‌ विशिष्टार्थनेः 
सन्त्वापत्तिभरयानि नेव भयगो रक्षाकसये मे पिता।।३॥ 
जिनकी वाणी युलकर कभी मेरे मन के तार ्ङ्कृत हो उठते हे | जिनको 
देखकर हृदय मे एक नया अनुराग सा पैदा होता है । जो गम्भीर होते हृए भी, 


~> 
छि क 


सदा प्रमोदकारी (आनंदकारी) दही हे , वे विशिष्ट अर्थो मे अपने जीवन को जीते 


दे । मेरे ऊपर कितनी भी आपतिया ओर भय आ जाए, लेकिन में कभी डरता नदीं 
हु, क्योकि मेरी रक्षा करने वाले मेरे पिता हें 
चायं यश्च पिबन्‌ प्रभातसमये पत्रे पठेत्सूचनाः; 
कार्यर्थं च ततः प्रयाति सदनात्सायन्तने चाऽऽत्रजेत्‌ 
गेह, चानयतीह मे बहुविधं क्रीड्यं फल तुष्टये 
सौख्यैरुल्लयिता गता मम समा पित्राशिषा बालता ॥५॥ 


मेरे पिता सुबह के समय चाय पीते हुए अखबार मे सूचनाष्ठँ पठते है । फिर घरसे 
अपने काम के लिए जाते है ओर शम को लौटते है | (लौटते समय) मेरी 
प्रसन्नता के लिए खिलौने ओर फल भी लाते दै । उन पिता के आशीर्वाद से मेय 
बचपन सुखो से उल्लासपूर्णं बीता । 


त दृष्ट्वा मम जीवनं प्रचलति श्रुत्वा च तद्धर्त्सनाः 
आपत्तौ पतित च मा स इटिति प्रोद्धारितु सक्षम 


जीव्यस्याऽऽहवगो बिभेमि न गुये त्वं मेऽसि सरक्षकः 
यो हत्वा रिपुसङ्घमाशुस्थ मे सौख्यं दधासि प्रभो ॥५॥ 


उनको दर्जन करते हुए ओर उनकी डोँट-फटकार सुनकर ही मेय जीवन चल 
यहा हे। जो मेरे पिता, मुसीबत मे पड़ हूए मूड्यको तत्काल उबारने मे सक्षम हे । हे 
पिता, मे इस जीवन के युद्ध मे जाकर कभी डरता नदीं हू क्योकि तुम दी मेये 
संरक्षक हो । हे प्रभो, मञ्चे पता दै, कि तुम मेरे सरे (उन्नतियोधी) शत्रुओं को 
मारकर मुञ्चे सुखी कर सकते हो । 


त्वद्धस्तं परिगृह्य मे गतिर्हो जील्यस्य भ्रीष्माऽऽहवे 
त्वन्नाम्नेव मदीयनाम सकलाः जानन्ति चैवादयत्‌ 
त्वत्प्रेमाम्ुनिमग्नजीवनगतिर््ूलाऽस्ति ते सस्थितिः 
स्वप्नेऽप्येष जनो न तेऽत्र विर्हाच्छक्तोऽस्ति सञ्जीवितुम्‌।॥।६॥ 


तुम्हार हाथ पकड़कर ही मे, जीवन के इस भयङ्कर युद्ध में सुरक्षित हूं एवं मेये 
जीवन की गति है । तुम्हारे नाम से ही मूञ्धे आदयरपूर्वक सब जानते हे । तुम्हारे 
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प्रमरूपी जल में इबी हुई, मेरे जीवन की गति मे , तुम्हाय होना ही मूल कारण हे | 
सपने मे भी, मै आपके बिना जीवित नदीं ह सकता 


चेद्ध्टत्वमरुपागतोऽसि भरगवन्मेऽि त्वमेवाश्रयः 
त्वद्धास्यं स्मितयुक्तमाननमहो मत्पुण्यसंवर्धकम्‌ 
आवैं तव, मत्प्रवुधिदकरणे हेतुर्न चान्यः क्वचित्‌ 


[ ®> 


चिते चैव विचार्य याहि न कदापीम विहायात्मजम्‌ ॥७॥ 


ठे भगवन्‌ ! अगर आप वृद्ध हो गए हो, फिर भी आप ही मेरा आश्रय है । आपका 
हास्य ओर मुस्कुयहट युक्त चेहर देखकर, मेरे पुण्य बढ जाते है । तुम्हारा 
आशीर्वाद ही मेरी उन्नति में कारण ठै, ओर कोई दूसरा कारण नीं हे | ेसा आप 


अप्लं मल म मालषए (वचारकर या मानकर ), आर कभा भ] अपन बल का 
1 कर मत जाडइ्ए | 


गाम्भीर्यं तव मत्समृधिदिकरणं हास्यं मनोमोदकम्‌ 
वाक्यं जीवनमार्गदर्शकमहो मौनं उहस्यास्पदं 


चेष्टा सर्वविपत्तिमूलहरिणी सर्वाः क्रियास्सोर्यदा 
त्वं चेज्जीवननावि नैव भवतात्‌ सत्यं निमङ्क्ष्याम्यहम्‌ ॥८॥ 


आपकी गम्भीरता मेरे लिए समूृद्धिकारक है । आपका हास्य, मेरे मन को 
आनन्दित करने वाला है आपका प्रत्येक वाक्य, मेरे जीवन का मार्गदर्जक है| 
आपका मौन, अर्थात दुप रहना, बड़ा दी यहस्यास्पद है (रहस्यपूर्णं है) । आपकी 
प्रत्येक वेष्टा, सभी आपतियो को जड से खत्म करने ताली है| आपकी सारी 
क्रियाए बड़ी ही सुख देने वाली है । अगर मेरी जीवनरुपी नाव में आप नहीं 


च 


होते , तो यह बात बिल्कुल सच है कि म इस ससाररूपी सागर में इब ही जाता । 


मत्पुत्रोऽयमिति त्वया निगदितं यत्राऽपि पुस क्वचित्‌ 

त्वं जानासि न भाव एव हृदये कीटक्युखोत्पाटको[2] 
जातो, गौरवमादधासि भगवस्त्व मद्युव्त्वेन यत्‌ 

साक्षात्वद्धटह न कश्चिदिह वा भेदस्समालक्ष्यते॥।ऽ॥ 


ये मेय पुत्र है _ जब लोगों के बीच (भरी सभा में) आपने यह कहा था, तब आप 
नहीं जानते कि मेरे दिल में कितनी खुशी पैदा कर्ले वाला एक अलग ही भाव 
उत्पन्न हुआ था । हे भगवन्‌ , आप मेरे युवत्व से (मेरे जवान होने से) जिस गौरव 
को (स्वाभिमान को) धारण करते हे , उससे में यही मानता हू , कि मे भी बिल्कुल 
आपके जैसा हू | आप मे ओर मुद मे कोई भी भेद नहीं (लक्षित होता) दै 


मन्ये तद्धि दिनं ह्यमङ्गलमिवोत्पद्येत वै पापिनां 
येषा स्याद्धिर्ठस्स्वपितुपुरुषात्साक्नादिवेशाच्छिवात्‌ 
दुरभाग्यं महदेव तत्र भवतात्‌ पुण्यश्च तन्नश्यतु 
वेत्पार्ण्वेऽस्ति सुसेवयाऽद्य पुरुष, श्रीमान्‌ पिता दुर्लभः ॥९०॥ 


अरे! निश्चय ही पापियों के अमङ्गल की तरह वह (दुःख का) दिन उदय होता दे, 
जिलका सान्नात्‌ शिव के समान अपने पिता से वियोग होता है | यह 
पितूवियोग, अत्यन्त दुर्भाग्य के कायण होता है । अरे लोगो ! पुण्यो वाय इस 
दुर्भाग्य को नष्ट कयो । ओर अगर आपके पास आपके पिताजी है, तो उलकी हर 
तरह से सेवा कये , क्योकि ये श्रीमान्‌ पिताजी बड़ दुर्लभ हे। 


प्रेम्णा वा मा मधधुरगिस्या भर्त्सया वापि शान्त्या 
लक्ष्यप्राप्त्ये प्रविदितपथा यो हितैषी प्रिये मे 
मद्धेतुर्यो जगति सकलानां जनानां च्पुस्स्यात्‌ 
ईशाच्छरेष्ठाय च शतनतीर्वाऽऽर्पयामीह तस्मे ॥९९॥ 


प्यार से, मधुर वाणी से, डाट-फटकार से, या फिर शान्ति से, जो रास्ते के 
जानकार दै , वे मेरे पिता मूञ्धे ठमेजा लक्ष्य क प्राति के लिए ओरमेरी समृद्धिके 
लिए प्रेरित करते रहते हे । मेरे लिए जो सरे संसार के लोगों के दुश्मन बन 


सकते है , वे भगवान से भी भ्रष्ठ मेरे पिता है । मै उन्हे सैकड़ों बार नमस्कार 
करता ह ओर अपना जीवन भी उनके लिए समर्पित कर्ता हू | 


जागर्ति रात्रिषु मदीयहितस्य चिन्ता- 
सक्तस्सदेव मम सौर्यकरः क्ियाभिः। 
सम्बन्ध एष इह सर्वहढो मतो यः 
पुत्रस्य चैव पितुरस्ति न केन तुल्यः ॥९२॥ 


ष 


जो मेरा हित चितन करते हृए, कई-करई यत तक जागते २हते हे । अपना हर एक 
कार्य मेरी खुशी के लिए करते है - एेसे मेरे पिता का मूड्से जो संबध हे , यह 
सबसे ज्यादा मजबूत है। बाप-बेटे के रिते की तुलना किसी से नहीं की जा 
सकती। 


श्रत्वा मदीयव्वसां क्षणमात्रलासो 
यद्धार्टिकीं परिटशां परियाति सोऽसौ | 
काव्येऽशरतेैर्नं कविराडपि वक्तुमर्हः 
किञ्चास्य मूढजनकाल्यविजल्पनस्य।। ९ ३॥ 
क्षण-मात्र भी मेरी वाणी का विलास सुनकर, मेरे पिता जिस हार्दिक परिदशा 
(युखादि भ्रावभिभ्रित दश) में पहुच जाते है, कविराज अपने सैकड़ों काव्यो से भी 
उसका वर्णन नहीं कर सकता, फिर इस मूढ-जन के काव्य का तो कहना ही 
क्या, 


नष्टं स्वजीवनमहो मम कारणेन 
रात्रिन्दिवा हितमिवाऽऽचरणेन सौर्यम्‌ । 
दातुं च कोटिपरियत्नकरस्स देवस्‌ 
तुल्यो न कोऽपि, जनको जगतीण्वये वै| ९४॥ 


जिन्होने अपनी जिंदगी, मेरे लिए ही नष्ट कर डाली ! वे देवता, रत-दिन मेरे 
कल्याण के लिए आवरण करले से, मञ्चे युख-प्रदान करने के लिए सब ओरसे, 
कयेड़ प्रयास करते है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वास्तव मे 
संसार का ईष्वर, पिता दी दै। 


मद्धेतुरेव सकलं च जगहडेद्यो 
मद्धेतुरेव सकलं विषमापिवबेद्यः। 
मद्धेतुरेव सकल हि तपश्चरेद्धा- 

ऽहो देवदेव इव मेऽस्ति पिता सुपूज्यः॥९५४॥ 


वि लेः च 


जोमेे 
सकते 
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लिए पूरी दुनिया को जला सकते है, मेरे तिए ही ठर तरह का ज्ञहर भी पी 


, मेरे लिए दी जिनके जीवन की सारी तपस्या, वे देवों क भी देत, 
महादेव के समान, मेरे पिता बड़ ही पूज्य है । 


ठि 
च _ -स 


त्यक्तानि येन निखिलानि सुखानि तानि 
मद्धेतुरेव विपदाब्धिषु यो ज्यमज्जत्‌। 
वोढुं च तत्पर इवोद्यत एव भारान्‌ 
कर्तव्यकोटिनगशीर्षधधुरो पिता मे ॥९६॥ 


जिन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी को सारी खुशियो को त्याग दिया, मेरे लिए ही 
जो आपति के समद्र में इड्‌ गये, मेरे विए ही हर तर्ह का भार लोन के लिए, जो 
सटा तैयार रहते है - वे कर्तल्य-रूपी कयोडों पहाड़ों को अपने सिर पर धारण 


करने वाले मेरे पिता दहे। 


श्रीरसिति तस्य वटने ववया विलासे 
साक्षाच्च शुक्लवसना वसतीव पद्ये । 
म्भरुस्तथेव च वसेद्धितचिन्तनेऽपि 
कलत्याणमस्ति सततं परितो नमस्ते॥९७॥ 


उनके मुख रूपी कमल में लक्ष्मी रहती है (पिता की सम्यक््‌-जिर्दज-वाणी पुत्र 
की समृद्धि का मार्गं तय करती दै, इसलिए कवि का यह व्व है), उनकी वाणी 
मे सान्नात्‌ सरस्वती का निवास है, (क्योकि पुत्र-हित-जिर्दैश मे उनकी वाणी 
सत्य ही सिद्ध होती है |), उसी तरह (अपने पुत्र का) हित-चवितन करते समय 
कल्याणस्वरूप-णिव ही उनके चितन में निवास करते है, इस प्रकारके पिताक 
बार-बार, हर तरफ से नमस्कार है| 


दष्टाश्च दुष्टदिवसाः मम कारणेन 
सोवा च दुःखततिमत्र निपीय पीडाम्‌ 

मद्धेतुरेव चरितानि समानि कार्या 
ण्यस्यर्णमेष पुरुषो न हि दातुमर्टः ॥९८॥ 


जिन्होंने मेरे कारण बहुत बुरे दिन देखे । मेरे कारण ही अत्यन्त दुःखों को सहा, 


फिर भी अपनी वेदना को पीकर मेरे लिए ही सरे कार्य किए | इनका ऋण यह 
पुरुष (पुत्र), कभी भी दुका नहीं सकता | 


कृत्वा शतानि विविधानि लुणां च कार्या- 
ण्यर्थाय यश्च सकले न विलोक्य सौख्यम्‌ | 
जीव्ये च यस्तनयसुस्मितकाङ्कषिचितः[3] 
श्रीमान्‌ पिता हि सकलेषु सुरेषु पूज्यः॥९९॥ 


पूरी जिठनी जिन्होने खुशी का मह देखे बिना (मेरे हितार्थ) धन कमाने के 
लिए, लोगों के सैकड़ों काम किए इनका उदेश्य सिर्फ यही था कि मेरे पुत्र हमेजा 
मुस्कुयते य्ह - एेसे गोभा-संपन्न मेरे पिता, मेरे लिए सभी देवताओं मे सर्वाधिक 
पूज्य दे। 


कि च [ अ 


नेव तपन्ति विपिनेषु तपस्विवुन्दाः 
नेवं द्धिजाः गुरुकुलेषु तपन्ति वेदक | 


सन्यासिनो न विविधैश्च तपोभिरन्येर्‌- 
याटदक्पिता तपति मे सदने मदर्थम्‌ ॥२०॥ 


इस प्रकार से जगलो मे तपस्ती लोग भी तपस्या नहीं करते । गुरुकुलमें 
व्राह्मण, ब्रह्मवाय , विद्यार्थी लोग भी तपस्या नहीं करते, अन्य विविध प्रकारके 
तपो से सन्यासी लोग भी ेसी तपस्या नहीं करते दै, जिस तय्ह, घरमे मेरे पिता 


थे ( ४. छ च 


मेरे लिए तपस्या करते है| 


यस्य प्रलोक्य निखिल सुजनस्य जीव्यं 
सखन्विन्तनं भवति मे मलयि प्रभावः। 


आश्चर्यमेमि परितोऽपि विलोक्य चास्य 
सङ्घषंमस्तु सततं गुरवे नमस्ते ॥२९॥ 


जिनकी पूरे जीवन ओर उनके संघर्षो को देखकर मेरे मन मे बड़ा ही चिन्तन 


उठता है ओर बडा दही मेरे मन पर प्रभाव पडता है, मै इनका संघर्ष देखकर 
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आश्चर्यवकित भी होता हू इन गुरु तुल्य पिता के लिए निरन्तर, सब तरफ से 
नमस्कार है| 


वेदेरपीह जनकश्िवरूप उक्तः 
स्मृत्यादिभागवटकैस्सुखताभिलन्ध्यै[4] | 
तत्तोषणेन जगतोऽप्युत देवलोके 
सौख्य प्रयासरहितोऽपि सदाप्ुते वै ॥२२॥ 


इस ससार में स्मृति आदि भागो के घटकीभूत वेदों दवाय भरी सुख कौ सभ्री तय्ह 
से प्राप्ति क लिए पिता शिवरुप कहा गया है । उसको (पिता को) सन्तुष्ट कय्ले से 
बिना प्रयास क, मनुष्य निश्चित ही इस संसार के सुख ओर देवलोक मे भी सुख 
सदा प्रप्र करता है 


केचिद्धदन्ति सततं गुस्वे नमस्ते 
श्रध्टाभ्रतो नरवरयश्च नमोऽस्तु पित्रे 
तस्मे शिवाय जगदेकविम्ूलकाय 
त्रिभ्यो नमामि सततं शिवमूर्तिंमदृभ्यः॥२३॥ 
कोरई-कोई निरन्तर गुरु के लिए नमस्कार करते है । मनुष्यों मे श्रष्ठ, श्रद्धा भरे 
हृए लोग, पिता के लिए नमस्कार करते हैँ ओर कोई इस ससार के मूल-स्वरूप 
शिव के लिए नमस्कार करते हे । मँ तो इन तीनों ही कल्याण-मूर्तियों के लिए 
नमस्कार करता हू | 


शास्त्राणि चैव पठितानि मतानि तानि 

सूपासितानि विधिवत्परिविन्तितानि 

विस्मृत्य चैकमपि तथ्यमहो विनष्टः 
प्रूज्यः पितेति च सुतेन मतो ल्यखण्डि ॥२४॥ 


यद्यपि आपने सभी शस्त्रं को खूब पठा हो, माना हो , उलकीो उपासना की हो, 
विधिपूर्वक चिन्तन भी किया हो, लेकिन यदि आपने (पुत्र ने) "पिता पूज्य हे " 
इस एक ही तथ्य को भ्रुला दिया, या इस मत का खंडन कर दिया तो आप समड्मो 
विनष्ट हो गए | 


कत वा व्रजेम इति नेव मनोऽनुशास्ति 
त्वा संविहाय पितरं मम देवतुल्यम्‌ | 
श्रीदोऽसि मे निखिलतापहयेऽसि मन्ये 
चारिमेंशछछलाग्रितजगत्यमूुमत्र पाहि ॥२५॥ 


देवता तुल्य आपको छोड कर हम लोग कहा जाएं - ये हमाय मन अनुजासन 
(निश्चय) नहीं कर पाता | आप दी हमर सम्पूर्ण तापो को हय्ने वाले, आपदी 
समृद्धि देने वाले हे , एेसा मे मानता हू । कपटी लोगों वाले इस संसारमे हमारी 
रक्षा कये। 


त्वां वै वदन्ति निखिलाः बहुभिश्च वाऽऽख््यः 
डेडीति फादर इति प्रवदन्ति पापा। 
बातूजि केविदपि सभ्यजनाः पिताजी 
सर्वेषु भावभरितोऽस्यसुर्मस्त्विमेव ॥२६॥ 


पुत्र आपको अनेक नामों से पुकारते है - डडी.फादर.पापा, बाबूजी । ओर स्य 
लोग कहते है - पिताजी ! इल सभी लाम मे, भावपूर्ण कग से आप ही प्राण स्वरूप 
बसे हुए दे। 


तू-तूच्वरन्ति पितर च तुमोच्वरन्ति 
आपेति सभ्यदिशयापि सुताः वदन्ति 
तद्ध प्रदेशगतभाषितरूपमस्ति 
भावाश्च भक्तिभरिताः यदि तत्किमन्यैः ॥२५॥ 
किसी-किसी स्थान पर अपने पिता को बहुत से लोग, तू-त्‌ कह कर बोलते दे । 
बहुत सी जगह पर तुम कह कर बोलते हे, एवं बहुत से पुत्र अपने पिता 

को आप कह कर सम्बोधित करते है । वह तो स्थान-गत, भाषा का बोलने 
वाला स्वरूप है । यदि भ्रक्ति-पूर्ण भाव है, तो अन्य किसी बात से क्या लेना ! 


दुष्टाश्च ये स्वपितरं परितर्जयन्ति 
नानाकुवाक्यकथ्नेर्हदयं दहन्ति 


ते पुण्ययशिमिव चात्मविनाशसक्ताः 
घोरे पतन्ति नरके यमपीडितार्स्युः ॥२८॥ 


ओर जो दुष्ट अपने पिता को डोटते-फटकारते है, मारते-पीटते दै, अनेक बुरे 
वाक्य बोलकर उनका दिल जलाते है, वे अपनी पुण्यराशि को विनष्ट करक, 
घोर-नरक में पडते है ओर यमराज से कष्ट पाते है| 


त्रायेत नो[5] यमगणात्सुकुतौघराशिर्‌- 
नानाविधैर्मसजपैः परिसन्चिता या 
किन्तु परयत्नशतकैर्यदि ते प्रसन्नाः 
माता पिता गुरुजनाश्च किमन्यपुण्येः ॥२९॥ 
एक बार को, एेसे दुष्टो को यमराज से , अनेक प्रकार के यज्ञ जाप आदि कर्के 
सन्चित की हुई पुण्य कौ राशि भी नहीं व्वा सकती, किन्तु यदि सैकड़ो प्रयत्जों 
से भी आपके माता-पिता ओर गुरु प्रसन्न है, तो ओर पुण्य करने से क्या मतलब 
| 


श्रीदानि यानि शुभ्रदानि समानि कार्या 
ण्यर्थप्रदानि सकलागमनन्दितानि 
तेष्वेकमेव सुकृतं फलदायि शीघं 
यत्वं स्वपितुचरणौ हृदये निधत्स्व ॥३०॥ 


इस संसार मे वेद-शास्त्र आदि के दवारा प्रसन्न ओर समर्थित बहुत सरे शुभकर्म 


है, लेकिन उनमें यह एक पुण्य, बहुत जल्दी फल देने वाला है कि तुम अपने पिता 
के चरणों मे ही अपना हृ्टय लगा लो। 


देवास्तु सर्वजगतां हितचिन्तकाश्च 
पूजासुतुष्टगतयो हि फलं प्रदद्युः । 
किन्तु त्वमेव सकलं श्वसनस्य ठेतुर्‌- 
यस्य त्यजेः कथमिव स्वपितेकटेवम्‌ ॥३९॥ 


अरे भाई, देवता तो इस सरे संसार की भलाई सोचने वाले दै । ओर देवता लोग तो 
जब पूजा से संतुष्ट हो जते है , तभी फल प्रदान कर्ते है, कितु तुमही हो 
एकमात्र सांसो का सहाय जिसके, एेसे अपने पिता-रूपी देवता को आप क्यों 


छोड य्ठेहो? 


यद्धा विलोक्य पितर परिनन्दितो यसू- 
सेवारतोऽपि मनसेऽथ विबुध्य भावान्‌ 
अन्वाचरेत्स्वजनकं परितोषयेव्चेज्‌- 
जीव्यस्य तेन सकलं सुफलं सुवाप्नम्‌ ॥३२॥ 


ओर जो अपने पिता को देखकर बहुत खु हो जाता है, उनकी सेवा मे लगा 
रहता है, उनके भावों को अपने मन से ही जान जाता है, उनकी सेवा ठीक प्रकार 
से कर्ता है ओर अपने पिता को सन्तुष्ट कर देता दै, उसका ही जीतन सफल है, 
उसने दी इस संसार मे आने का फल प्राप्न कर लिया है। 


जीव्यस्य दुस्तरनदीं यदि तर्तुभिच्छेत्‌ 
खेलेन वात्मबरलतः परिमोदमानो 
दुःखम्भ्रेऽपि सुखमेति नरः क्षणाच्चेत्‌ 
पित्राज्ञया प्रतिदिनं परिजीवमानः ॥३३॥ 


इस जीवन की दुस्तर-नदी को अगर खिलवाड़ में ही अपनी ताकत से, 
आनन्दित होते हुए , तैरकर पार कर्ने की इच्छा रखते हो, ओर इस दुख-मात्र 
भये हुए संसार मे भी एक क्षण मे (तत्काल) सुख को पाना वाहते हो, तो प्रतिदिन 
अपने पिता की आज्ञा से दी जीवन जियो ! 


को वा स्वसौख्यमपि चैव जहाति निद्रां 
कस्य प्रतिक्षणमत प्रभवेत्सुतेभ्यः। 
स्वार्थाथ्रितेऽपि जगतीव परोपकारी 
चैकः पिता स सुरराडिव मेऽभिवन्द्यः ॥३४॥ 


एेसा इस स्वार्थी संसार में कोन दै जो अपना सुख-चैन छोडकर, अपनी नींद 
छोडकर, हर पल अपने पुत्र के पालन में ही लगा हता है _ वो ही एकमात्र पिता 
हे , जो देवराज के समान अभिनन्दनीय है| 


आना मया त बहधाऽ्पि च खण्डिताया 
तस्यैव टष्फलमिवार्थविदहीनताऽरस्ति। 
सखर्वापियधसहनो मयि यो दयार्द्र 


व्यकः पिता ख शिववज्निखिलाभिवन्द्यः ॥३४५॥ 


यद्यपि मेने भी बहत बार उल्क) आज्ञा का उल्लङ्चवल कया €, जर उसकाडह 
फल है कि मेँ आज निर्धन ओर अज्ञानी ह्‌, फिर भरी सभी अपराधो को सहन कर 


संसार के समस्त मनुष्यों से पूज्य है| 


स्वेच्छावरोऽहमभव बत जीवनेऽस्मिन्‌ 
पित्राऽनुदिष्टगतिको न सतं वचस्तत्‌। 
तस्येव शूल इव मे विदहेच्च चित्तं 
तस्मात्यजेन्न पुरुषस्स्वपितुर्वचासि ॥३६॥ 


में अपने जीवन मे बड़ा ही स्वेच्छाचारी रहा, तथा अपने पिता की बताई दुई बातों 
ओर जिर्देजों का अनुपालन नहीं किया, उसका दही शूल, आज मेरे मन को जला 
यहा हे । इसलिए मे हमेशा दी ये कहता हूं कि कोई भी मनुष्य अपने पिता के 
तवनों को ना छोड, उनका अतज्य पालन कये | 


पित्रोक्तवाक्यमथ यो चरितार्थयेच्चेत्‌ 

सौख्य ददाति वदने स्मितता पितुश्च । 

कार्यः प्रसन्नहटयो जनको भवेच्वेत्‌ 
सौभाग्यशालिपुरुषस्स मयाऽभिवन्द्यः ॥३७॥ 


जो अपने पिता के कटे हुए वाक्य को चरितार्थं कर देता है, उनको सुख देता है, 
उनके वेहरे पर प्रसन्नता लाता है, ओर यदि उसके कार्य से उसके पिता प्रसन्न 
हदय वाले हो जाते हे, वह सौभाग्यशाली पुरुष मेरे दाय भी प्रणाम योग्य हे । 


हृ्टस्स्वकीोयजनक च विलोक्य पार्ण्व, 
लुप्रे नियशवदनोऽज्विषति स्वनेत्रैः[6] । 
सन्मङ्गलं परितनोति पितेव तस्य 
धन्यस्स एव लभते भ्रुवि हेमपुष्पम्‌[7] ॥३८॥ 


जो अपने पिता को पासमें देखकर बहुत ही हर्षित हो जाता है, न देखने पर 
बहुत निरज हो जाता दै, ओर अपने अन्वेषण-पूर्ण नेत्रं से उन्हे खोजता दै, उस 
(पत्र) का हर तरह का मंगल, उसके पिता ही कर जिश्चित करते है । वह पत्र इस 


धरता पर स्व क फलाका प्रत्र कर्ताह या ड्स स्वणप्ष्पा धरता का उपषभराग 
करता €। 


तीर्थं गतो बहुविध, हतवान्‌ मखेषु 
सर्वत्र दीनमनुजा अपि भोजितार्स्युः। 
वित्तानि विप्रचरणेषु समर्पितानि 
किन्त्वप्रसन्नजनकस्य भवेन्न पुण्यम्‌ ॥३५॥ 


यद्यपि तुम बहुत तरह की तीर्थो मे गए हो, बहुत यज्ञ मे हवन किए हो, बहुत 
गरीब, भूखे-जगे लोगों को भोजन करवाया हो, ब्राह्मणो के वरणो मे बहुत सा 
धन समर्पित किया हो, लेकिन यदि आपके पिता आपसे प्रसन्न नदीं है, तो कोई 
पुण्य नहीं होगा| 


लेत्रे यदेव मम जीवनटदनिन 
साधः ह्यसाधरिति चैव समीक्षणेन। 
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टमागवारणरता वालयूज्य अव 
तस्मात्सुतस्य जलकऽपस्त [वपात्तला। र ॥४०॥ 


जिनके नेत्र सदा ही मेरे जीवन का दर्जन करने से, क्या गलत दै, क्या सदी डे, 
इसका समीक्षण करने के दवाय, मेरे गलत रास्ते का निवारण करने 


| अओ ५ [ ®> ॥ 


ताल, कल्याणरूपा माग म लयुक्त करल वाल) लगालं वालं, सभा घकार स 


(> (> [ > ॥ ° 


अपल पत्र क ।वत्तय। का द्स्णकर्लतालदलतदट 


यावत्पिता च खदने परिजीवितोऽस्ति 

किञ्चिद्य न जगति प्रतिबाधनं वा। 
वेद्ीह यद्धिकटसङ्कटसयुताय 

विक्रीय नेजमपि मां परिरक्षयेद्धे ॥४९॥ 


जब तक मेरे घर में मेरे पिता जीवित है, तब तक इस संसार में मूञ्धे कोई बाधा या 
कोड उर जीं है, क्योकि मे जानता हू कि अत्यंत संकट आने पर,वे खुद को बेव 


कर भी मेरी रज्ञाकर सकतेहै 


दष्ट्वा च कण्टकमपि प्रतियाति दुःखं 

यन्मां तुदत्‌ क्षणमसोौ परिणाशदक्षः। 

ते चेदं च पितरं व्यथयेज्जनो यस्‌- 

सत्यं वदामि सकलं कुजनं निहन्मि ॥४२॥ 
यदि मद्ये दुख-ठेने वाला कोई कांटा भी है , उसको देखकर भी मेरे पिता लड़ 
दुखी होते है ओर तुरत उसको नष्ट कर्ने में निपुण हे, एेसेमरेरे पिता को, जो 
कोई जय सा भी कष्ट पहुचाएगा, तो यह बिल्कुल सत्य दै, कि मँ उस दुष्ट को 
सम्पूर्णतया मार दूजा । 


अश्रूणि मे परिविमोच्य सुखं प्रदतं 
हास्य भ्रृतं मम समस्तनिशादिवासु। 
दुःख सहेत नहि मे क्षणमात्रमेषः 
तं यस्तुदेत्कुपुरुषो सकलं निहन्मि ॥४३॥ 


मेरे आंसू पोकछकर मद्ये हसी दी, मेरी यतो ओर दिनों को खुशी से भर दिया, जो 
एक क्षण के लिए मेय दुख सहन नहीं कर सकते, उनको जौ दुष्ट थोड़ा अभी 
पयेजान करेगा, मँ उसको सम्पूर्णतया नष्ट कर दुगा | 


शण्वन्तु सर्वजगतां सकलाः जनाश्च 
लेशं न दुःखमधुना स्वपितुस्सहेऽहम्‌। 
विरुमरत्य चावमतिकत्‌ कुजनो, धुत तं 
रोषेण शत्रुमथवा सकलं निहन्मि ॥४४॥ 


इस संसार के सभी लोग युन ले, कि मे अपने पिता का लेश मात्र भी 
दुख, बर्दाशत नहीं कर सकता । जो तुरा आदमी, इस लात को भूल कर मेरे पिता 
का अपमान करेगा, म अपने क्रोध से उस शत्रु को सम्पूर्णतया नष्ट कर दृगा। 


भ्राता तथेव भगिनी जननी मदीया 
सर्वे मधुम्भरूतिगिरश्च निबोधकाश्च। 
संसारयुद्धकरणे मम यस्सहायः 
सोऽस्मत्पिता शिव इवाऽस्ति समश्च वन्द्यः[8] ॥४५॥ 
मेरे भाई, बहल, माता आदि सभी मीठी वाणी वाले ओर पथ-प्रदर्जक दै, लेकिन 
दस संसार-रूपी युद्ध को करने मे, जो मेरे एकमात्र सहायक है, वे मेरे पिता शिव 


{+ _ ध 


के समान ही मेरे लिए पूजनीय है| 


नूनं हि तच्वरणयोश्च समस्तशास्र 
तत्वे च धर्मपरकं च शुभ्र धनानि। 
दुःख प्रदाय सुरयडपि नेव रक्षेत्‌ 
तं वै नराधममतः तनुतां सुखानि[9] ॥४६॥ 


निश्चित-रूप से उनके चरणों मे सरे शस्त्र ठै, धर्म का तत्त है, सभी जुभे, ओर 


सभी प्रकार की संपदा है । जो एेसे पिता को दुख पहुचाता दै, उसको देवराज इन्द्र 
भी नहीं बचा सकते, इसलिए पिता को सुखी कर अपने सुखो का विस्तार कय। 


कृत्वा घोरपरिश्रम प्रतिदिनं सङ्गृह्य चान्नं पयः 
स्वीयेभ्यः प्रददाति पुत्रतनयाभ्यो यः क्षुधालुर्स्वयम्‌ 
दुःखाब्धौ हि निमज्जति , स्वतलुजेभ्यश्चेव सौख्यालयं 
तन्वन्‌ वित्तयशासि किं न कुरुते , पित्रेऽस्तु तस्मे नमः ॥४४॥ 


जो प्रतिदिन घोर परिश्रम कर्के अनाज-पानी इकद्वा कर्के अपने पुत्र-पुत्रीको 
देता दै । खुद दुःख क समुद्र में डूबकर भी, अपनी सन्तान के लिए सुखो का 


स्वर्ग रतोल देता हे | अपनी संतान क लिए धन ओर य इकद्भा करता दे ,वह 
अपनी सन्तान क लिए क्या क्या नहीं करता! उख पिताक लिए नमस्कारे 


प्रेरको मे खदा शिक्षको मे खदा 
मार्गदर्शी प्रियो मोटकुद्धा सुहत्‌। 
सर्वदस्सत्पथे वर्धयंश्चेव मा 
सोऽस्मदीयो गुरुश्चास्ति लोकोतरः ॥४८॥ 


सदा आप मेरे प्रेरक, शिक्षक, मार्गदर्जक, आनंद करने वाले या टोस्त भी दै। सव 
कुक देने वाले, सही यस्ते पर मञ्चे बढाने वाले, वे पिता सदा ही इस संसारसे 
बठकर हैं| 


यस्य चाकर्ण्य वाणीं जगज्जीवति 
चानन यस्य वीक्ष्यापि धन्यं जगत्‌ | 
भर्त्सना लालना यस्य नाकोततया 
जीवनोद्यानगशश्रीप्रमोदम्भरः[10] ॥४९॥ 


जिन की आवाज सुनकर यह साय संसार जी रहा है, जिनका चेहरा देखकर यह 
जगत्‌ धन्य है, जिनकी डोँट-फटकार ओर प्रेम भाव स्वर्गं से भी बठकरदैवे 
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घता इस जावल रूपा तबागया म जाकर ख्‌गय। क भर ठत € | 


ठर्षदभोकटहा सद्धिचार्प्रदो 
नैकसयम्पररणैः कान्तिशान्तिप्रदो 
लोकिकं दक्षता भविकं निष्ठता 
स्वीयवाक्येठंदाति स्वपुत्राय यः ॥५०॥ 
हर्ष ठेने वाले, ताप हर्ने वाले, सद्धिवार प्रदान करने वाले, अनेक तरह की प्रेरणा 
देने वाले, कान्ति ओर जाज्ति देने वाले, लौकिक-दक्षता ओर ैवी-निष्ठता 


अपन वाक्या खा पत्र का घटान्‌ करल वाल, व [पताद्र ₹€। 


तदयासिन्धुरीयान्न वै रिक्ततां 
वीक्ष्य पुत्रान्‌ तरङ्गास्समान्दोलिताः। 


तत्कुपा तहया जीवनोद्धारिणी 
मदरतिः पादयोस्तस्य भ्रूयाच्छ्ितिः ॥५९॥ 


उलका दया-रूपी समुद्र कभी खाली नहीं होत, पुत्र को देखकर उनके दया क 
सागरम हिलोरे उठने लगती है । उनको कृपा उनकी दया ही इस जीवन का 
उद्धार करने वाली है उनके चरणों मे दी हमारी गति दै, ओर उनके वरणदही 
हमारी शरण हे । 


वीक्ष्य चाश्रूणि मौनं समालम्बते 
दुःखपङ्के निमग्ने पितुर्यस्सुतः। 
तस्य किं जीवनेनापि धिम्भागिनः 
सोऽत्र जीवन्मृतः प्रोच्यते मानुषैः ॥५२॥ 


जो अपने पिता कै दुख-रूपी कीचड़ में फेस जाने पर, एवं उसके ओंयुओ को देख 
कर भी चुप ही बैठा रहता दै, उस पुत्र के जीवन से ही क्या” उसे तो धिक्कार है| 
वह जीता हआ भी, मरा हुआ है -एेसा लोग कहते हे | 


यिहवद्र्जति स्वापमानेन यो 
वहिवत्क्रुद्धशौर्यो जिहन्याद्रिपून्‌ । 
तत्पिता दुःखपङ्के निमग्नश्च चेत्‌ 
क्लीब एवास्ति वा दुर्टिनग्रस्तधीः[11] ॥५३॥ 


जो व्यक्ति अपने अपमान से (क्रोधित होकर), शेर की तरह गरजता है, जिसका 
क्रोधित पराक्रम जलती दुई आग के समान है, ओर जो अपने शत्रु को नष्ट कर्ने 
की क्षमता रखता है, उसका पिता यदि दुखं में फस रहा दै, तो उसके दो दी 
मतलब है - या तो वह स्वयं आपत्तिग्रस्त हो गया दै, या फिर वह नपुंसक हो गया 
है| 
नैवं क्षण जगदिटं परितिष्ठते वे 

कारुण्यमूर्तिरिढ चेन्न पितुप्रतिष्ठः। 

तेनेत मङ्गलमिह, प्रभवन्ति जित्य 
हर्षाणि चोन्नतिकराणि शुभानि लोके ॥५४॥ 


यह संसार एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता, अगर यहो करुणा कै मूर्ति, 
पिता कै प्रतिष्ठा न हो । उस पिता के दाय ही इस संसार मे जित्य नए मङ्गल 
होते है, खुशियां होती हे , शुभकार्यं होते है, जिससे जई उन्जतियां आती हे | 
नेम[12] हि पञ्चपदकैः परिजिर्मितं चा- 
ऽऽप्यात्म्रा शरीर इह तिष्ठति शम्भ्रूरूपः। 
धात्रा स्वयं शिवकरं स्वसुताय दत्तं 
तस्माच्छिवोऽयमिति शास्रिजनाः वदन्ति ॥५५॥ 


इस (पिता) को आप सिर्फ पञ्च-भूतो से बना हुआ एक शरीर-मात्र मत मानो, 
इसमे जो आत्मा रहती है, वह शिव-रूप दही दै , विधाता ने स्वयं कल्याण-स्वरूप 
पिता को, अपने पुत्र के लिए प्रदान किया है । इसीलिए पिता ही शिव है - एेसा 
आस्त्रीलोग कहते है| 


केविद्धनाय पितरं परितर्जयन्ति 
भरूम्ये विवादमनसा व्यथयन्ति चित्तम्‌ 
केविद्धिवारविषमत्वगतास्त्यजन्ति 
निन्द्यं सदा निगदितं श्रुतिशास््रविद्धिः॥५६॥ 
कुछ लोग पेसे क लिए अपने पिता के साथ मारपीट करते है, कुछ भूमि-सबधी 
विवाद के कारण, उलका मन दुखी करते है । ओर कुक लोग, विचायं की 
विषमता के कारण अपने पिता को छोड देते है, ये सत बातें ही वेद-शस्त्रो के 
जानकार लोगों ने जिन्दनीय बताई टै 
साक्नात्पिता शिव इवास्ति तवालये भोः 
कि वा वृथा स्तुतिरताः सुरमन्दिरेषु। 


वेत्सेवितोऽस्ति भगवान्‌ परिमोदितश्च 
सर्वे सुखाः प्रमुदिताः ध्रुवमेव तस्य ॥५७॥ 


उरे, तुम व्यर्थ मे ही क्यो मन्दि मे पूजा-पाठ मे लग यहे हो, जब सानात्‌ जिव दी 
पिता के रूप मे आपके घर में विराजमान हे । जिसने उनकी पूजा कर ली ओर 


[ > ॥ 


उन्टं ही प्रसन्न कर लिया, तो सरे देवता तो निशित रूपये दी उय व्यक्तिये 
प्रसन्न हो जाएने। 


चेन्नाननं तव पितः! निलयेऽहमीक्षे 

तन्मे नियशमनसा वनवद्धिभाति। 

तथ्यं हि मङ्गलकरं शुभदर्शनं यत्‌ 
त्यक्त्वा न मां जनक भोः जिरियाच्व गेहात्‌ ॥५४८॥ 


पिताजी, यदि मेँ घर में आपका वेह नहीं देस पाता (अर्थात घर मे अगर आपना 
हो), तो मेया मन बड़ा निय हो जाता हैँ । ओर वह घर म्मुञ्े जगल की तरह (जन- 
विहीन) लगता है, ये बात बिल्कुल तथ्य पूर्णं है कौ आपका शुभ-दर्जन बड़ा ही 
मङ्गलकारी है, इसलिए मुञ्चे छोडकर आप क्री भी घर से मत जाना 
(निकलना)! 


भावान्न वेति जनकस्य सुतो य एवं 
नेत्रे विलोक्य परिगच्छति नैव चिन्त्यम्‌ | 
नेवेङ्गितं न वचसां विजिगूढतत्वं 
व्यर्था हि तस्य सतता नयविद्धिरुक्ता ॥५९॥ 


जो बेटा अपने पिता की भावनाओं को ना समङ् पाए, ओर उनकी आंखे देखकर 
दी उनके विचार को नाजान पाए, न उन क इजा को, न उनके वाणी मे क्तिपि 
गूढ़-तत्त को समञ्च पाए, तो एेसे बेदा होना व्यर्थं है _ एेसा नीतिशास्त्र के 
विद्वानों ने कहा हे! 


पित्राणिषा हि फलतीह सुखेकवृक्षस्‌- 
सौभ्राग्यनूतनफ़लं लभते च यस्मात्‌। 
मूल पितुर्ववनपालनमित्यवेहि 
तद्रक्षयेद्यदि पुमान्‌ रसपस्समन्तात्‌[13] ॥६०॥ 
पिता के आशीर्वाद से ही सुखो का वृक्न फलदायक होता है, जिससे सौभाग्य के 
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नए-लषए्‌ फल पत्र हत € ,ञजार उस वृषल का जड € -पता क क्ल का पालन 


करजा ! अगर उस जड (मूल) की ही आदमी रक्ना करे, तो वह सब तर्ह से उन 
युख-सौभाग्य-रूपी फलों का रस पीता है - यह जिश्चित जानो ! 


कि वाज्छतीति सुजनोऽभिलभेत[14] तथ्यं 
कार्याणि तद्धवनरूपपरणि धैर्यः। 
आरोहयेच्छतसुखोन्नतिपर्वतोश्च 

पित्राननस्मितकये भवतात्सुपुत्रः ॥ ६ ९॥ 


पिताजी क्या वाहते हे - पुत्र इस तथ्य को सदा ही जानता रहे । उनके वचनो के 
अनुरूप ही धैर्य-पूर्वक सरे कार्यो को करे । पिता को सैकड़ों सुखो के 
उन्जतियुक्त पर्वतो पर आरूढ करए अर्थात्‌ बेठाए, एवं अपने पिता के चेहरे पर 
मुस्कुराहट लाए , वही सुपुत्र है । 


नालोकयन्त्वनुचितं न तथोचितं वा 
रात्रिं दिनं न, पितुरेव वचस्सरन्तु। 
पित्राज्ञयेव सकल च तपश्चरन्तु 
जीवन्तु चेन्न विपदां तव सन्निकाशः ॥६२॥ 


उचवित-अनुचित को मत देखो, त या दिन को मत देखो, केवल पिता के वचन 
का पालन कये, पिता की आज्ञा से ही साय तप कये, ओर इस तरह से यदि तुम 
जियोगे, तो तुम्हारे पास आपतिया नहीं फटकेगी | 


सम्प्रत्यय कुरु सदा प्रतिवाक्यसारी 
भूत्वा विचार्य गुरुमेव विहाय सर्वान्‌। 
शम्भ्रु निधाय हृदये पितरे च नत्वा 
चेज्जीवनं परिवेः[15] सलभेस्सुखानि ॥६३॥ 


उनके प्रत्येक वाक्य का अनुसरण करते हुए उन पर सदा विश्वास कयो ओर सल 
को छोडकर गुरु (पिता) को शिव-स्वरूप मानकर अपने हृदय मे धारण कय, 
ओर पिता को नमस्कार करके अगर अपना जीवन जियो, तो निश्चित ही सुखो 
को प्रप्र करोगे। 


वृद्धोऽस्ति बुद्धिरपि चास्य गतेव जैरण्य, 

जानाति जूतनयुगं जनको नमे वा। 

एतद्धिचिन्त्य कुतवान्न वचोऽलुसार, 

यायात्स दुःखपतनं नहि चात्र शङ्का ॥६४॥ 
ये तो बुड्ढा हो वुका है, इसकी बुद्धि भी जीर्ण (कमजोर) हो चुकी दै, यह नए युग 
को जानता नहीं है - एेसा सोचकर जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं 
करता, उलका कठला नहीं मानता, वह दुखों के गहरे पतन को प्राप्न करता हे - 
इसमे जय भी सन्देह नही | 


अस्मन्मनांसि न च वेति मनोऽनुसाग 

तुद्धोऽयमद्य मम यूनि न वा हितङ्कत्‌। 
एतद्धिविन्त्य परिहाय गुहान्निरेति 

यो वे सुतो ध्ुवमहो परिणाशमेति ॥६५॥ 


अरे यह हमारे मन को नहीं जालता यह हमारे मन के अनुसार नहीं है वलता यह 


लुङ्ढा मेरी जवानी मे मेरे लिए हितकर नहीं है एेसा सोचकर जौ बेटा अपने घरसे 
निकलता है (जाता है) वह निश्चित दी विना क प्राप्न करताहे। 


त्व वै ददासि भगवन्‌! स्वसुतेभ्य एवं 
जीव्यं सुखं च सरल! स्वधनानि वाऽपि। 

वेतीति यो न कुजनस्स कृतघ्न एव 
स्वर्ग्य न चैहिकसुखं लभते स पुत्रः ॥६६॥ 


हे भगवन्‌,आप सरल-स्वभाव वाले हे । आप अपनी संतान के लिए अपना जीवन, 

अपनी खुशिर्योँ, अपनी धन-सम्पत्ति, सब कुछ दे डालते है, ओर इस बात को जो 

दुष्ट नहीं जानता या मानता, वह कृतघ्न पुत्र न तो स्वर्गं प्राप्न करता दै, ओर न 
ही इहलोक का सुख प्राप्न करता दै 


त्वं य दया्दरनयनेः परिलोक्यमानः 
खेलेन वा स्खलितवाक््‌ शुभ्रता युनङ्क्षि। 
तस्य श्रियं क डठ यद्धुमहो समर्थो 


यस्याणिषा चविरवयरित्वति वेत्वयोत्तः ॥६७।॥ 


ठे पिता ! तुम दयार नेत्रं से देखते हुए खिलवाड़ में (या अवाजक कदी हुई) 
स्खलित हुई वाणी से भी अगर अपने पुत्र के लिए शुभकामना दे दे, तो फिर 
उसकी समृद्धि को कौन यक सकता है ® जिसके लिए आपने अपने आशीर्वाद 
मे चिर्जीव हो एेसा कर कड दिया तो वह श्रीमान्‌ ओर दीर्घायु होता हे। 


ते च धुव भ्रुवि समर्थपदाः भवन्ति 
विद्धान्स एव बलिनो धनिनो भवन्ति| 
काव्यर्लसन्ति शिवभक्तियुताः भवन्ति 
येषा प्रसन्नवदना; पितये विभ्रान्ति ॥६८॥ 


वे ही इस धरती पर समर्थ पद वाले होते है, शक्तिजाली होते है, विद्धान्‌ होते 
बलवान होते ह ओर धनी होते दे । वे दी कवि होते है, शिव-भक्त होते है, जिनके 


° । ॐ [ @ॐ> ॥ छ च [ @ॐ> ॥ { ४. छ च 


प्रसन्ल-मुख वाल पता गाभायमान रहत €, अथात्‌ जलक्त ।८ता हमजा [जजस 


कि 


॥ 


2) 
र) 


१) 


प्रसन्न रहते है। 
ते वै रुदन्ति विपदः परिवाप्य दुःख, 
बुद्धिर्विलश्यति ततः प्रभवेच्च वैरः । 
वित्तक्षयो, न मनुजाः रमणीर्लभन्ते 
येषां निरयाशवदनाः पितरस्तुदन्ति ॥६९॥ 
वे ठी लोग विपत्तियं से धिरे रहते है, दुःख प्राप्न करते है, उनकी ही बुद्धि नष्ट हो 
जाती है , उनकी ही दुश्मनी फैलती है , उनका ही धन-लाज होता है, वे ही रमणी. 


प्राप्ति नहीं कर पाते, जिनके घर में वृद्धजन (माता-पिता आदि) परेशान (दुखी) 


[गे 


रहते! 
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जजित्व विद्धत्वं बहुमतिधस्त्वं सुगुणता 
कवित्वं गानत्वं शिवस्ूतिसरत्वं निपुणता 
पितस्ते पुण्यानां फलमिव निविष्ट मयि समे 
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यशोयशिश्चाशीर्भिरथ मम वर्धत धनता ॥७०॥ [16] 


मेरा यह जन्म, ये विद्वत्ता, अनेक प्रकार की बुद्धयो को धारण कर्ला, सद्रुणयुक्त 
होना,कवित्व, गायनकौशल.शिव के मार्ग का अनुसरण करना, निपुणता ये 
सब चीजें , ठे पिता, आपके पुण्यो के फल की तर्ह मुड्मे प्रविष्ट हो गए है । ओर 
मेया यज तथा धनवत्ता भी आपके आशीर्वाद से खुल बढता हे | 


अथ क्रोधी लोभी मदटनहतचित्तो मदरतः 
यदि स्यान्मोही वा विगतसुकुतश्शास्त्रविरतः 
विरुद्ध चेत्सर्वं जगदिदमहो तस्य भरवति 
तथापि त्व पुत्र भ्रितजनकपादस्तदलुपः[17] ॥७९॥ 


यदि तुम्हारा पिता, क्रोधी , लोभी , कामी, नजेडी, मोदी, नष्टपुण्य, शस्त्रो से 
विरत, भी हो, ओर यह सारा संसार उसके वियोध मे खडा हो जाए ! फिरभी,दठे 
पुत्र ! तुम उनके पैर छओ ओर उनकी रन्ना कये। 
न दोषस्संलोक्यः त्रुटिमपि पितुर्नँव गणयन्‌ 
न मात्सर्य धेयं कथमपि न वैरे च चरतात्‌ 
कथन्चिन्नावज्ञामपयश उतास्य प्रसरतु 
तदा पित्राशीर्भिस्सुखसफलकामोऽपि भवतु ॥७२॥ 


अपने पिता का दोष नहीं देखना चाहिए ! उनकी कोई गलती गिननी नहीं 

वादिषए्‌ , उनसे मत्सर-भाव मत रख्वो ! उन से दुश्मनी मत रखो ! उनकी अवज्ञा 

मत करो, ओर उनकी ब्रदजामी (अपय) मत फेलाओ। अगर तुम एेसे हो, तब 

पिता के आशीर्वाद से सुखी ओर सफल कामना वाले हो जाओगे - यह निश्चित है 
| 


यस्मिन्‌ क्षणं न मनुजो न धन जलं वा 

करुमेचिदच्र जगति प्रददाति नान्लम्‌। 

तरसिर्मिस्त्वमेव भगवन्‌ स्वसुताय सर्वं 
प्राणान्‌ ददासि सुरयडपि नेव तुल्यः ॥७३॥ 


हे भगवन्‌ , डस ससार मे आजकल कोई मनुष्य किसी क लिए धन, जल, अन्न 
ओर क्षण (समय) भी नहीं देता उस समय में आप, अपने पुत्र के लिए सब कुक दे 


9} {3 


डालते हो, प्राण भी दे देते हो । हमरे लिए, देवराज इन्द्र भी आपके समान नहीं है 
| 


विश्षिप्रस्स्याद्यदि च कुटिलः पङ्गुरन्धो जडो वा 
काणः खञ्जोऽकर उत वा योगयुक्तोऽपि दुष्टः 
पुत्रं स्वीयं त्यजति न पिता प्रमबद्धो जगत्याम्‌ 
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इत्थ देवैरपि नतपटं केऽ दुष्टास्त्यजन्ति ॥७४॥। 


पागल, कुटिल.पंगू(जड़.काणा, लंगड़ा, लूला, येगी, दुष्ट, भी यदि पुत्र हो, फिर भी 
प्रम-पाश मरे बन्धा हुआ पिता, कभी उसे छोड़ता नहीं है _ देवताओं दवाय नमस्कृत 
ठेसे पिता को, संसार मर, वे कोन दुष्ट ढै जो छोड़ देते डे ? 


अनुभ्रूतेश्च विषयस्सौहार्टेन च रज्जितः। 
पितुः पुत्रस्य सम्बन्धो वाण्या वक्तु न शक्यते ॥७५॥ 
ये जो बाप बेटे का सम्बन्ध है, ये अनुभूति का विषय दै, सौहार्दं से रग्जित (रगा 
हुआ, प्रसन्नतापन्न) है, यह वाणी से नहीं कहा जा सकता | 


आत्मा वै जायते पुत्रश्श्रुतिरेषा सनातनी । 
तस्मात्केनापि द्धावेतौ पुथक्कर्तुं न शक्यते ॥७६॥ 


पुत्र के रूपमे पिता स्वयं ही प्रकट हो जाता हे - एेसा सनातन वेद-वाक्य दै, 
इसलिए इल दोनो को कोड अलग नहीं कर सकता | 


पितुश्च जीवन पुत्रः पुत्रस्य जीवनं पिता । 


उभ्रौ यौ चाप्यसयुक्तौ मृतवच्च तयोरिस्थतिः ॥७४॥ 


पिता का जीवन पुत्र ओर पुत्र का जीवन पिता है । ओर जो बाप-बेटे अलग होकर 
रहते है , उन दोनों की मृतक के समान हालत (स्थिति) हो जाती हेै। 
दुरः पुत्रः पिता स्यातां शरीरान्न हृदाऽप्युभरौ | 
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भावनायाश्च संयोगादैशादिर्न विगण्यते ॥७८॥ 


यदि बाप-बेटे रीर से दूर भी हो, तो भी हदय से दूर नहीं होते, क्योकि भावनाओं 
का संयोग होने पर स्थान आदि दृ को नहीं गिला जाता | 


युन्दयकुतिमानेतु दण्डेन पीड्यते घटः। 
अन्तःकर्बलेनापि रक्षयेत्त न भिद्यते ॥७९॥ 


घडे की युन्दर-आकूति बनाने के लिए, उसे डण्डे से थपकी दी जाती दै, ओर 
अदर हाथ से सहाय देकर उसको फटने से बचाया भी जाता है| 


अग्नौ निपात्य कुरुते त घट गुणसयुतम्‌। 
एव पिता स्वपुत्रं च जिर्भिमीते कुलालवत्‌ ॥८०॥ 


ओर कुम्हार उसे आग मे डालकर बहुमूल्य तथा गुणवान्‌ बनाता है, कुम्हार की 
तरह पिता भी अपने पुत्र को (प्यार ओर डँट आदि से) एक युनल्दर ओर महान्‌ 
व्यक्ति बनाता है। 


नेकाः रणाश्च विजिताः बहुधा मयाऽपि 
रङ्गानि चैव जगतः परिलोकितानि। 
आपत्समद्रतरणे कुशलस्तथापि 
तेऽहं पितेत्यवखरे जनकेन सिद्धः ॥८९॥ 


जीते है, इस संसार के बहत से खग देखे दै, आपत्तियों 
कुशल हू, लेकिन मौका पड़ने पर "मैं तेरा बाप हू 
सा पिता ने यिद्ध कर ही दिया हेै। 


चिन्तया बाधिते शोकचित्ते क्वचित्‌ 
साहस धैर्यशक्ति प्रयच्छेत्पिता | 
सर्वसौख््येकदेतुश्च माङ्गल्यदशू- 

चेत्‌ पिता नैव गेठे भवेच्छुन्यता ॥८२॥ 


चिता कै द्वार बाधित होने पर, मन के शोक से आक्रान्त होने पर, साहस, धैर्य 
ओर अक्ति देने वाला पिता है । सभी सुखो का कारण है, माङ्गल्य प्रदान करने 
वाला है, अगर वह घर मरे नहीं रहते, तो वह घर शून्य ही हे । 


वीक्ष्येवाजननमस्य चैव तनयस्यान्तर्मलः प्राविशन्‌[18] 
भावज्ञस्स पिता च पृच्छति कथं नेयाश्ययुक्तोऽस्यरे 
कष्टाद्य न निवदयेत्‌ स तनयो, न स्यात्‌ पिता बाधितः, 
नोक्तेऽप्येष सुतं विलोक्य बहुधा जानाति सर्वं पिता ॥८३॥ 


वह पिता अपने पुत्र का चेहरा देखते ही उसके अतर्मन मे प्रवेश कर जाता है ओर 
भावों को जानने वाला वह पिता पृक्ता है _ अरे, आज तुम निरय क्यो हो ? पुत्र 
यद्यपि ( मेरे पिता व्यर्थ मे बाधित न हों इसलिए ) अपने कष्ट आदि को कहना 
नहीं वाहता, किन्तु न बताने पर भरी अपने पुत्र को देखने मात्र से, प्रायः पिता 
सब कुछ जानते हे | 


दुःख सरौख््यम्रथापि चास्य सकलं सित्रैरसहानन्दनम्‌ 

आनन्दं प्रियया तथेव किमपि स्वस्यापि यन्मोटनम्‌ 
क्वाऽप्युद्धावितवान्‌ क्व भराषणमदात्‌ नाऽस्योद्धवेद्धञ्चनम्‌ 
काङ्क्षन्‌ सर्वविधं सुतस्य सुखतां जानाति सर्वं पिता ॥८४॥ 


यह दुखी है या सुखी दै, मित्रो के साथ कैसा का आनंद प्राप्न करता है, प्रिया 
(स्त्री पत्नी) के साथ सुख, कहा इसने क्या कहा - ये सब कुक ! यह कीं ठगा 
जा जाए , इस तरह की इच्छा रखता हुआ , पुत्र का सब तरह से सुख वाहने 
ताला, पिता सब कुक जाता है| 


चेन्मित्रैरपि वञ्च्यते न लभते पुत्रः क्वविल्लक्ष्यतां 
पत्न्या त्यक्तपतिश्च वित्तरहितः दुःसवी भवेत्सर्वतः 
बन्धुभ्यो विरहस्स्दैव विम्मुखार्स्युस्स्वार्थिनो भ्रातरः 
यावज्जीवति न त्यजेत्स्वतनयं तादक्पिता कथ्यते ॥८५॥ 


यदि मनुष्य भित्र द्वारा ठगा जाता हो, चाठे वह अपना लक्ष्य भी प्राप्न न कर 
पाए, वादे उसकी पत्नी ने उसे छोड दिया हो, वादे धन-दीन हो, वाहे सभी प्रकार 


से दुखी हो, बन्धु-बान्धवों ने उसे छोड़ दिया हो, या बधुओं से उसका विरह 
हो , ओर सभी भाई स्वार्थी बनकर विमुख हो गए हो, फिर भी जब तक जीवित 
हता है, पिता अपने पुत्र को कभी नदीं छोडता | 


क्रुद्धो भर्त्ययतीति निन्दयति चेत्पुत्र कदाचित्पिता 
पश्चात्तापमियाच्च पृच्छति शमं रुष्टे तथान्यं जनम्‌ । 
प्रेम स्यादुभ्रयोरवाच्यमपि यत्तत्तोलने कः क्षमः 
एवं देवसुदुर्लभं च पितरं सौभाग्यवान्‌ प्राप्लुते ॥८६॥ 
कभी क्रोधित होकर पिता अपने पुत्र को डौँटता ओर उसको निदा करता है, 
लेकिन लाद में उसे पश्चात्ताप टोता है । वह नाराज तो होता दै, पर दूस आदमी से 
अपने पुत्र को यजी-खुशी पृष्छता है । पिता ओर पुत्र के बीच मे जो अवाच्य-प्रेम 
होता दै, उसको तोलने में कोई भी सक्षम नहीं है । इस तरह देवताओं से भी दुर्लभ 
पिता को सौभाग्याली मनुष्य ही प्राप्र करता हे। 


पूर्व करुध्यति दुःखमानसवशात्‌ पश्चातमालिङ्गति 
गेहाद्‌ याहि च वक्ति रोदिति ततोऽज्विष्याऽऽनयेद्‌ यो गृहम्‌ 

भोज्यं मा कुरु यो निगद्य सहसा केनापि त भोजयेत्‌ 
वाण्या कोऽपि न वक्तुमर्हति पितुभवि च तं भावुकः ॥८७॥ 


पहले तो दुखी होने के कारण गुस्सा करता है, 
फिर बाद मे उसे गले भी लगा लेता दै | "घर से निकल जा" - एेसा कहता है, ताद 
मे येता है । फिर उसे दूढ-कर दोबारा घर लिवा लाता है । गुस्से मे "येटी मत खा" 
ठेसा कहकर बाद मे प्रमवशात्‌ किसी ओर से उसे भोजन करवा देता है । वास्तव 
मे पिता के भावों को कोई भावुक भी वाणी दाय कहने में सक्षम नहीं है। 


बाल्य: कठोररूपस्स्यात्‌ हृदये रससयुतः। 
पुत्रस्य हितकाङ्क्षी यो नार्किलफलः पिता ॥८८॥ 


बाहर से बहुत कठोर ओर (अदर से) हदय में बहुत (कोमल) रसपूर्णं , पुत्र का सदा 
हित वाहने वाला, वह पिता नायियल कै फल कै समान दे। 


श्रूत्वा यो जनकस्य भर्त्यनवचः गेहाद्रतो दुःखितः 
जानात्येव न , यदिति स्वतनयस्येवं गते भावुकः 
क्रुद्धो यद्यपि वक्ति नेव पुरुषः पुत्राय यत्‌ स्निह्यति 


यो भ्रावः पितुरात्मजे कथमिवाश्रीयेत को भ्रूतले ॥८९॥ 


पिता की डाट सुनकर जो पुत्र घर से दुखी होकर चला गया.वह नहीं जानता कि 
उसके जाने पर वह भावुक पिता कितना येया है । वह पिता क्रोधित होता है, 
लेकिन कभी पुत्र से बताता नहीं कि वह उससे कितना प्रेम करता दै । पिता का 
जैसा भाव अपने पुत्र के प्रति रहता दै, उसे इस ससार मे कोई भी आश्रयण नहीं 
कर सकता (अर्थात्‌ कोई अन्य सम्बन्धी इस तरह का 
सुन्दर ओर सशक्त भाव आपस में नदीं रख सकता) | 
पितुः पुत्रस्य सम्बन्धो नानारूपेण द्यते । 


[ ®> 


क्वचिद्रक्नो क्ववित्स्िग्धो मित्रतापुर्णं एव वा ॥९०॥ 


पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध अनेक रूपो में देखा जाता है _ की-कदीं रखा, कीं 
स्नेह-पूर्णं ओर कीं मित्रता-पूर्णी 


गाम्भीर्यपूर्णमेवापि हास्यपूर्णं क्वचित्क्वचित्‌ 
मर्यादापूर्णमथवोच्छरङ्खलतासमन्वितम्‌ ॥ ५ ९॥ 


9) 


कटी यह सम्बन्ध गम्भीरतापूर्ण होता है, कीं हास्य से भरा हुआ होता है, कीं 
मर्यादापूर्णं होता दै, कददी-कदीं उच्छरङ्खलता भी इस सम्बन्ध में देखी जाती है। 


मर्यादायुक्तमेवाहो भावयुक्तं य्येर्भृतम्‌। 
आदर्शरूपमत्रेव भारते लोक्यते जनेः ॥९२॥ 


ओर मर्यादा-युक्त, भावपूर्ण, रसो से भरा हुआ, यह पिता-पुत्र के सम्बन्ध का 
आदर्ज रुप भारत मे देखा जाता है| 


आङ्ग्लानां दुष्टदेशेषु भावाः नष्टास्तथादरः। 


पितुः पुत्रस्य हां तद्भावं नश्यति सर्वथा ॥५३॥ 


अङ्ग्रेजों के दूषित देजों मे पिता-पुत्र मे आदर तथा भावुकता नष्ट हो गई 


दै, इसलिए इस सम्बन्ध मे जो हार्दिक वह विशिष्ट भाव है , वह सर्वथा नष्टो 
यहा है| 


सूर्यवंशं सदाऽऽलोक्यं पुत्रैश्चेव तथाऽपने। 
एकरिश्ता सलाखें च जिदृद्यादयो विशेषतः ॥५४॥ 
लाप-बेटे क रि9ते को सुन्दर बनाने के लिए पुत्र को वादिए कि 
वह सूर्यवशम्‌ , अपने , एक र्ता, सलाखें, जिदी इत्यादि फित्मों को विशेष 
रूप से देखे | 
एषु बच्चनसन्न्याद्यैः[19] कुतं नाट्यं सुतस्य यत्‌। 
तद्धे चादर्शरूपं स्याच्चलच्िवित्रेषु लोक्यताम्‌[20] ॥९५॥ 


इन फित्मो में अमिताभ बच्वन, सनी देओल, अक्षय कुमार इत्यादि ले पुत्र का 
जो अभिनय किया हे - वह इय सम्बन्ध का आदर्ज रूप है एतदर्थ वे फिल्म 


टष्टल्य € । 


दुर्गुणो योऽस्ति मरे नैव वर्यस्त्वया 
सद्रुणा एव मान्याश्च धार्या अपि। 
मङ्गलोद्धावनाभरावितो यः पिता 


3 @ , © > ३ अ 


प्रजजाल्य गूणालाममात अभ्रम्‌ ॥९&॥ 


अरे पुत्र, मेरे दु्गुणो को तू मत अपनाना | मेरे सद्वुणों को ही सदा धारण कर । इस 
तरह की एतं अनेक मङ्गल उद्धावना ओं से भावित वह पिता, अनेक गुणों दारा 
पुत्र के जीवन को जुभतायुक्त बनाता है। 


धूम्रपानं सुयापानमेवास्तु वा 
स्यात्तमालादिपत्रस्य वा भक्षणम्‌ । 
द्यूतपाशोऽथवाऽन्यो भवेदर्गुणश्‌- 


वेत्पिता ते करोति त्वया न क्वचित्‌ ॥९४॥ 


हे पुत्र! धूम्रपान, रब पीना, तम्बाकू्‌ खाना, जुआ खेलना, या अन्य कोई दुर्गुण 
यदि तुम्हरे पिता में है, तो उस दुर्गुण को तुम मत (अपनाओ) कये । 


कुत्र पुत्रः प्रयातीति सलोकयन्‌ 

कि च कार्य करोतीति जानंश्च यः। 

क्षेमदुःखे च के सर्वदा चिन्तयन्‌ 
पुण्यवारीव लोके स सञ्जीवति ॥५८॥ 


"मेरा पुत्र कहां जा रहा है" यह देखता हुआ, "क्या काम कर रहा है" यह जानता 
हआ, "यह युखी ढै या दुखी" यह सोचता हुआ ओर देखता हआ, एक पुण्याचारी 
मनुष्य की भाति, पिता इस संसार में जीवित हता हे । 


आगतस्त्व कुतो यासि च क्वाद्यभोः 
पच्छता येन पित्रा सुतो बोधितः 
कुत्रचित्पुत्रवर्गश्च रुष्टो भवेन्‌- 
नेव जानाति हार्द पितुस्स धुवम्‌ ॥९९॥ 


"तुम कहां जा रहे हो", "कहा से आ य्ठे हो", "क्या कर य्ठे हो", "इस समय कहां 
हो" - इस तरह पुत्र से पूक्छने के द्धाय वह पिता अपने पुत्र को सदा ही बोध (ज्ञाल) 
देता रहता हे । इन बातों से कभी-कभी पुत्र रुष्ट [711८ भी होता दे, (किये तो 
हमे दी डिस्टर्ब करते रहते दै), लेकिन वह नदीं जानता कि यह पिता का 
उसके प्रति एक हार्दिक लगाव है । (अर्थात्‌ पिता, पुत्र की बहत देखभाल करता 
ठै) 


जीवने तर्पयेन्नेव मृत्योः पश्चाज्जलप्रदः। 
एुत्रत्वस्य च माहात्म्य नष्टं स्यात्तद्धिधैः जनेः ॥९००॥ 


जो पुत्र, पिता के जीवित रहते हुए उन्हे तूप न कर पाए ओर फिर मृत्यु के बाद 


जल से तर्पण करता फिर, एसे पुत्र ने पुत्र होने की महिमा को नष्ट कर दिया हे ! 


धिक्कार है उन्हे! 


पितुश्रद्धाभ्रित काव्यं पित्रलुग्रहकाङ्क्षया | 
पितुपक्ने प्रकुर्वेऽट श्रीप्रमोदगुणङ्गतः ॥९०९॥ 
यह पिता के लिए श्रद्धा से भय हआ काल्य, पिता की कृपा प्राप्न करे की इच्छा 
से , मेने आनन्दरूपी गुणों को प्राप्न करते हुए (या अपने प्रमोद नामक पिता के 
गणो को प्राप्र करते हुए ) पितू-पन्न मे लिखा है। 


| ९ | श्रीगणेशशतकम्‌ (गणेभक्तिभरूत काव्यम्‌) 
सूर्यशतकम्‌ (सूर्यवन्दनपर काल्यम्‌ ) 
पितृशतकम्‌ (पितुश्रद्धानिरूपक काल्यम्‌) 


मित्रशतकम्‌ ( मित्रसम्बन्धे विविधभातसमज्वित 
काव्यम्‌) 


(| श्रीबाबागुरुशतकम्‌ (श्रीबाबागुरुगुणवन्दनपरे 
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[1] बाल्ये येन सदा मदीयमनसोऽ्हो रञ्जनायाऽयति 


यद्यद्रांछितवान्‌ तदेव सततं शक्त्या तदोपस्थितं 
मिष्टान्नं फलमस्तु चापि गुडिया खेलाय यो दत्तवान्‌ 
नैवं तन्महिमानमस्मि वचसा वक्तुं तथा मे पिता।। १।। पूर्वमादिक्चोकत्वेनैतद्रचितमासीत्‌ । 


जिसने बचपन में हर प्रकार से मेरे मनोरञ्जन करने का प्रयत्न किया, जो-जो मैने इच्छा की, वह तुरन्त ही यथाशक्ति उपस्थित कर दिया । चाहे 
मिठाई हो, चाहे फल हो, चाहे गुडिया हो, सब कुच्छ मेरे खेलने के लिए लाए । उन पिता की महिमा, मैँ अपनी वाणी द्वारा वर्णन करने मेँ समर्थ 
नहीं हूं । 


[2] जाने नामृतपानवनच्च हृदये भावो मुदा जागृतः इति पाठा. 


[3] तनयस्य सुस्मितं (प्रसन्नतां) काङ्क्षयितुं तच्छील: यस्य चित्तस्य स तनयस्मितकाडिक्षचित्तः । 
[4] सुखतायाः अभिलब्ध्यै ~ सुखताभिलब्ध्यै । स्मृत्यादयो भागाः घटकाः येषां, (वेदानां) तैः। 

[5] निषेधार्थकः। 

[6] स्वनेतरैः जनकं अन्विषति - पितुरदृष्टे सति स्वनेत्रैः , स्व- अत्मीयैर्भावादिभिर्नत्रैरित्यर्थः अथवा - 


नहि 'मम पिता न जाने क्र गतो गृहं विहाय' इति सामाजिकतानिर्वहणाय परैः अन्वेषयति, अपितु स्वयमेव प्रेमतया तदन्वेषणाय जागृततया 
व्याकुलतया च तमच्विषति इति स्वनेत्रैरित्यस्याभिप्रायः। 


[7] धन्यश्चिनोति भुवि चात्र सुवर्णपुष्पम्‌ इति पा. 

[8] कस्यापि नैव तुलना पितुरस्ति शक्या इति पा. इह पितुरिति पञ्चमी बोध्या । 

[9] तस्य पितुः सुखानि तनुतामित्यर्थः। 

[10] जीवनरूपम्‌ उद्यानं गच्छतीति जीवनोद्यानगः (गमेः) । श्रीरूप-प्रमोदं विभर््तीति श्रीप्रमोदम्भरः - अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ इति मुम्‌ । 
[11] दुर्दिनैः दुर्दिनेषु वा ग्रस्ता धीर्यस्य । 

[12] न इमं (पितरं), पञ्चभतनिर्मितमाव्रम्‌ अवैहि , यतो हि अत्र पितृशरीरे शिवस्वरूप आत्मापि तिष्ठतीति भावार्थः । 

[13] तत्‌ पितृवचनपालनरूपिमूलं यदि रक्षयेत्‌ तर्हि स समन्तात्‌ (सर्वदिशाभिः) रसपः (सकलेन्द्रियसौख्यरूपि-रसं पिबतीति) भवति । 

[14] सुजनः पुत्रः। 

[15] परिचरः परितः चरेः । चेत्‌ स्वजीवनं परिचरः (सेवेथाः) तर्हि सुखानि सुलभेः। 

[16] सुरापी च स्तेनश्शतजननिहन्ता तव पिता,भवेद्धुष्टाचारी परगृहविहारी शरठमतिः। 

कुमार्गो दुश्शीलः कटुवचनभाषी यदि पिता,तथापि त्वन्नम्यस्सुर इव न शङ्कां कुरु सुत ।॥।७०। शराबी , चोर, कातिल, भ्रष्टाचारी, दूसरों के घर 
में विहार करने वाला, शट-बुद्धि वाला, कुमार्ग, कुशील, कटु-वचन बोलने वाला, भी अगर तुम्हारा पिता है, फिर भी तुम्हारे लिए वह देवताओं 


की तरह पूजनीय हैँ, इसमें जरा भी शङ्का मत करो । - पूर्वमेतत्पद्यं सप्ततितमं कल्पितमासीत्‌ । किन्तु पश्चादनुभूतं यदेतत्तु भावातिरेकमात्रमेव । 
वस्तुतः दोषवांस्तु सर्वत्र हेय अव भवति । प्रह्लादेन स्वपिता हिरण्यकशिपुर्यथा त्यक्तः। 


[17] तदनुपः तम्‌ अनु पश्चात्‌ पातीति । ध्रितौ जनकपादौ येन । 


[18] प्र आ विश शतु । अन्तर्मनः इति विश्‌-धातुप्रयोगे द्वितीया । 
[19] अमिताभवच्चनसच्नीदेवलाद्यैः इत्यर्थः । 


[20] चलवित्रर््रजेच्छिक्षां या वै भावविर्धिनी । तेषु ये दुर्ुणाश्चोक्तास्त्यक्तव्यास्ते तु सर्वदा ॥ 


